पे भी सौतारापचन्द्राम्यां नमः . 
श्रीसीताराम शरण भगवान्‌ प्रसाद जी (5 
नो 


सचिक्षि जीवनी 


अखूलतियारपुर ( किला झारा ) निवादी 
इरिथन्द्र चरित केसक 
श्री बाबू शिवनन्दन्‌ सहाय 


विरचित। 
आर्ना ( किला सारम ) निवासो 


(| भरी बाबू गोविन्ददेवनारायणशरण बी.ए. . ४ 
है द्वारा उ् 
अकृ्जनों के चित्त विनोदार्थ 


पटना-“स्ज्न विशास”-क्रेस बांकौ पुर । 
श्रो बाबू चस्कोप्रसाद बंद हारा सुद्वित । 





कल सम्बत्‌ ५००८ ] प्रधसवार १००० [ हरिस्नन्‍द्र सम्बत्‌ २४ 





“जय ज्ोसिय सियप्राणप्रिय/ सुखमाशोल निधान | 
भरत, लखन, रिपुदमनजय, जन रक्षक हनुमान ॥” 





“ यह सोभा समाज सुख कच्त न बनइ खर्गश । 
बरनइ शारद शेष युति सो रस जान महेश ॥”? 


है फ हज ४ 
2 20 
5 





श्री गणेशाय नमः । 

लिछा छपरा अनांग्रामनित्रासी बाबू गोविन्ददेवनारायण 
शरण बी० ए० की सम्पृति से यह नीवनी ढिखी गई है। 
उन्हीं ने इस के किखने का हमारे चित्त में अनुराग बढाया 
और इस के छिये सामग्री भी प्रस्तुत की। पश्चात्‌ हमारे 
चारेलनायक ने भी कृपापूवेक कई एक स्व॒रचित धुस्तकें 
प्रसादस्वरूप हमारे पास भेजकर हमारा उत्साहबद्धेन किया । 
उन पुस्तकों से भी बहुत सी. बातें संग्रहीत हुई हैं। आन 
अग्रहृण शुक्र पश्चमी को-जिस दिन श्री जनकपुर में राजीव- 
ज्यन करुणा-अयन शब्रुमदगज्ञन,भवभयभज्ञन, भक्तररचंदन 
श्री रघुनन्दन के विवाहमंगछ का महोत्सव हुआ था,-उन 
के एक अनन्य भक्त का यह नीवनचरित्र किख़ कर तैयार 
करने का असीम आनन्द हम को भ्राप्त हुआ। आश्ञा है कि 
पाठकहन्द इस पुस्तक के नायक के सश्रित्रों के पाठ तथा 
अन्लुकरण से काया-गढ़-निवासी श्युओं के शमन में समर्थ हो 
“ नक का कल्याण एवम्‌ मलुष्यनीवन को सफकू 
करंगे। हर 


(कै 


यह जीवनी किसी, सदाचारी धारम्पिक सज्जन पुरुष 
को किखना चाहता था क्‍योंकि महात्माओं का पवित्र 
जीवनचरित्र ऐसे ही छोगों को छिखना उचित है, हमारे 
ऐसे काम क्रोधादि का हुंकर और पापपरायण व्यक्ति को 
नहीं | तब हरि-जन-गुण-गान में हरि-्यश कौत्तेन के समान 
ही अपना निश्रय कल्याण जान कर हमर ने ऐसी शृष्टता की 
है। सररूचित्त सज्नन हमारी ढिगाई क्षमा कर इसे सादर 
पढ़ेंगे और इस वुद्धिपक्कीन दान की सह्गाति के छिये आश्ी- 
बाद दे दीनवन्धु अशरणशरण भगवान से प्रार्थना करेंगे | 


अंखातियारपुर, जिछा आरा। ) सन्तों का कृपाभिकाषी 
अग्रदण शक पश्चपी संवत्‌ १९६४७ |. शिवनन्दन । 





हि सरस्वत्यनमः । 


उ2+ से जवपपेर ३ 
औ सौताराम शरण भगवानप्साद सम्बन्धी भी बाबू 


रघुकीरनारापणशरण # कृत अंग्रेज़ी काव्य का ग्रस्थकार 


१६ 


द्वारा भज्ञपाद । 
गाओ, शारद, गान करो, तुप्त मधुर तान सा 
जाप्तु मोहनौमंत्र करे मोहेत सब मन को, 
करो वाह युन गान प्रेप जिह केर चतुदेक 
भी बवैदेरीचरन कमक इृदवेह्ठित है इक 
अरू चतुर्देक ताधु खखरन जो, छुठि सनेह हित 
ओर विदेशना केर, गेयो खोजत भिधिछा छित- 
एक अकृप्तित वही परम पितु अहै सपन को 
जा कछु हे यह काकझू अरू यह काछ नहीं नो, 
यदपि अद॒पि इक युवा, कछी इक कोमछ भाई, 
पापक प्रती सपशे सहपि.रह दूर पराई, 
सुन्दर साजन सजित पाप नहिं ताहि छभायो 
म्रन्तुष देइ मों मनह कोऊ इक देव सुह्ायो, 





# पृष्ठ १०५ देखिये । 





| श््जु 


४. युवा, कनीछी, छद्दीपययी जिमि बर मुन्दरिगन, 
पूनत प्रेम सुद्देव->प्रेप कर राज्य तासु मनः 
जिवन सदा तासु सुहायो--यह भरूतछ पर, 
एक मधुरतापूर्ण, स्वगे सुखेसपन मनोहर. 

५. एक सपन सम्पन्न सुक्ख ! इक सुखपय सपना 
तो सम निह मों यक्रित जीब, है मग्न छु अपना 
ध्यावत है परब्रह्म सर्वदा मन चित छाई, 
सककछ जगत-अरु तास विभव सा- नह नसाई« 

६... वा थक सों जा स्वत सपी रन वह छुखदाई, 
बछी सुरक्षक शक्तिगनहि बछू पाय सुधार, 
एक निवाधी स्त्रगेसदन को जौन मत बर, 
उत्तम कारण साधन हित आये सो भ्रू पर « 

७- भारत जननी ! सो तेरों गोरव अभिमाना- 
करु यह रिपी अतुल्यहि प्यार अरू सन्मानाः 
युग युग ता कर नाम गूंजिहैँ बारह पासा 
होय सम्पिक्वित संग तोर सन्ताते इतिहासा: 


किम 


जि जि।धाबफू 
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त्ण 
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रूपकला (ग्रोसोतारामशरण भगवान्‌प्रसाद ) 
जोभक्तमालतिलककारिणो । 
रूपकलाकुंज, प्रमोदवन, श्रोअयोध्याजी । 


(दो०) सियन-सेवा-प्भिलाषियों रूपकला को नेम । 
करजोड़े सन्मुख खड़ौ सविनय सदा सप्रेम ॥ 





कलिसब्बत ४व्व्ट सम्बत १९६५ 





रा रूपकला छ- 


सवैया-सारी क्िनारीजगी पहिने “#गना कर माँ दुईं फूछ 
को सोहै। आंखिन पै चसमा “ब्रजवक्ठभ # ” भार पे दीको 
भछो मन मोहै। जोड़े दुंह कर सांची सोहागिने प्रेम पगी 
पियमूरति जोहै। “ रूपकछा घर हुंज” खड़ी, सियकिकरि 
# रूपकछा ” सम को है ?॥ १॥ 

छुठि सौकू सोहाग की घ्राते सी. पियप्रेम भों भान 
पगी नवछा हैं | सुधि देह को दीनि विसारे सबे रधुबीर सों 
राखते नेह भक्ता हैं। इक भेम की साधना साथाते हैं इक 
नाम की आस हहिये प्रवका हैं। गनखानि सुजानि, सेआनी 
सती सियदासी अनूपम“रूपकछा' हैं ॥ १॥ 

अ्जुरागी बिरागी पिया रंग मों रँगी प्रेम को बैन उचा- 
रति हैं। उपदेस सुभक्ति बिराग को दे भवकूप सों पापी 
निकारति हैं ॥ “ ब्रजवछ्ठभ ” आनन दिव्य बिछोकि सख्री 
सब प्रान को पघारति हैं। बर इन्दुकछ़ा जस “ रूपकछा ” 
अ्रम को तमधोर निवाराति हैं ॥ ३ ॥ 


कबितच-कोभ नहिं आवे नेरे-दर सो दुराय जात क्रोध नाम 
घुनि हाथ मक्ति पछतात हैं । मोह मद ममता को गप नहिं 
वां पै जशं “ रूपकछा ” अज्ञपप सरुप छखात हैं॥ भन 
/ ब्रजबछभ ” अपार दया दीनन पे देखि दीनबन्धु मन 
माहिं हरपात हँ। सब विधि छायक सहायक गराबन के 
मानो भेम बिमछ सदेइ दरसात हैं ॥ ४ ॥ 





# ग्रंथकर्त्तात्मज प्रिय बाबू जौ ब्रजनन्दन सहाय, वज्ौस आरा । 





53 
ऑन 3<औ६ 
श्रोसोताराम 








न्त््त्न्ज्र> 



























न शरण भगवानप्रसाद ऐ*- 

कुण्डछिया ॥ 
कायथ-कुछ-भूषन छक़्ित, श्री “ भगवानप्रसाद *। 
अवानि सीस धरि बार बहु, विनवों सरसिजपाद ॥ 
बिनवों सरस्तिजपाद रावरो सुजस उचारों। 
भवजक्क टारनहार सहज यह मंत्र विचारों ॥ 
# अजवछभ ” # गुंनगान करत रावर है अनुखन। 
सन्‍्तन को सिरमौर नाथ कायथ-कुछ-भूपषन ॥ १॥ 


छ्प्पै। 


प्रेमिन को सिरताज जयाति भक्तन हितकारक । 

जय जय सुभ-गुन-खान बिकट अघ-कटक-संहारक ॥ 
प्रेमतत्व को ग्रूदभद सब जाननहारे। 

निभिष निभिष हरिनाम जपत झुर सन्त पिआरे। 

भन “अ्नषल्लम” सादर छुजस, नेह दया सागर रुचिर ॥ 
प्रश्ञ कृपा करहु यहि दाप्त पे चश्चछ्क चिंत होवे छुथिर ॥२॥ 


| 
भ 


# ग्रंथकर्त्तालज चिरज्ोवो बाबू जो ब्रजनन्दन सहाय वकोल 
आभारा। 











बी] 











जऔबाबू शिवनन्दन सहाय, 
इरियन्द्र॒ चरित्र लेखक, ग्र्कर्ता । 





महलाचरण । 
सोरठा । 
ग्रुर चरनन सिरनाय, बन्दों गनपति जोरे कर । 
सादर सेस मनाय , प्रनवों पुच्ि श्रीगज़्घर ॥ 
ध्याऊं आठो यास् , पद्केज रघुबीर को । 
सोभा छलित छछाम , छाजत कफोटिक मार छखि ॥ 
चरननोतिपरकास , हरत महातम हृदय को । 
ज्ञानक होत बिकास , छहत महामुद सनमधुप ॥ 
. छंबबाहु दुहँ ओर , निन्र जन आस्वासन करत । 
दान ओर नहिं छोर , निरख न दूसर द्वार दिसि॥ 
सुन्दर उर विस्तार , देत सूचना सबनहीं । 
यह करुना-आगार , किम भटकत भरमत फिरत ॥ 
मदुघ्ुसकानविकास , हंसत सदा यमराज पर। 
जाहि मोर इक आस , कहा डरावत ताहि तू ॥ 
नौरद्‌ नीछ सुस्याम , कुंडछदुति विद्युपततरिस । 
भक्तनहिय झुठिठाम , बरसत करुनाजकू सदा ॥ 
छपजत प्रेम अपार , भक्ती-फछ-दायक अछभम । 
पाह जाहिे छुखसार , भक्त न चाहत और कछु ॥ 
श्री सिय सोभाखान , उफ्मा कासों दीजिये । 
छर चरननयुग ध्यान , धारिय सदा सनेह सों॥ 
पवनपुत्र बक्षघाम , भीतिपात्र रघुनाथ के | 
शामहिं सों बस काम , और न चाहत काहु को ॥- 
बिनवों जुगकर जोरे , अभिछाषा परम पूरिये । 
मनमधुकर नहिं मोर , दम्पाते पदपंकन तने ॥ 
रामभक्त कर गाथ , छिखन चहों अति हिय कछकि | 
सफ़कू भनोरथ नाथ , होय कृपा अस कौनिय ॥ 
हि५$22 


ओऔसीतारामचन्द्राध्यांनमः 





श्री हतुमते नमः 


+--833७68----- 


श्रीसीताराम आर आजा प्रसाद जी 
जीवनी 


छ्प्पे। 
छुफछ किये निम जन्म जगत महँ भाय सियाने। 
विषयभोग विष तुस्प जान भूछिहु न छभाने॥ 
बारूकाऊ हीं सियाराव पदपंकण पागे । 
सकद जगत आधार जौन तिहि महँ अलुरागे ॥ 
सोह झामरन सोह ध्यान नित, चित उपहत अहरूद तें। 
भगषानप्रसाद सुभक्तत्र, भे भगवान प्रसाद तें॥ 


प्रथम परिच्छेद । 


ग्राम । 
विह्रमास्त में कछि-कछुप-विनाक्षिनी पतितप्राबनी 
भी सरयू के बामतट पर ज़िछा सारन का प्रधान स्थान 
छपरा नगर प्राममान है निस से 5 मीछ पूरे चिरान्द 
गांव # के पास श्रीसरयू और गज्ला का संगम हुआ 





% यह एस बहुत पुराचोन स्थान है। यहां अवनऋषिका 
आश्रम था चौर दो तखाबों को खोग “चिरान्दमहात्मा" वित॑ 
* लियचऋकुषक.” झोर “बडाकुष्छ”” बतशाते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक 
को पूर्णिमा को यहां मेशा होता है। इसे सोम राजा सय्रध्यज कौ 


(२)] 


है। इसी फ़परा नगर के एत्तर-पूौष ७ भी पर गोभा 
परगना में मोबारकपुर नामक एक प्राचीन गांव है जिस के 
सपीप ही खोदाई बाग में भारी हाट छगा करता है 

गोरखा ( गैंरखा )'गांव तो एक छोटा सुन्दर कुसबा की हो 
छठा दिखाता है| मोबारकपुर से कुछ दूर पर परेदा गांव 
मैं छोग श्री धोंसीराप जी के गद का अवाशष्टचिन्ह बतकाते 
हैं और कहते हैं कि धृसतपानी राज्यकाक में धौंसीराप भी 
का बढ़ा औनजमौज था और राजदरवार में उन की बढ़ी 
प्रतिष्ठ थी । परन्तु राजदप्बार में मान्यास्पद होना और 
राजा का ज़्हभागन बनना भो तो प्रायः महा आपत्ति ही 
का कारण हो जाता है, क्योंकि काछान्तर में यह शबरुहद्धि 
करता है और प्रायः जान का ग्राहक घन जाता है। कारण 
यह, कि प्रप्तिद्ध कहावत के भनुसार, राजा के कान होते हैं 
आंखें नहीं होती, इन से जिस के विषय में जो कुछ भी बुरी 
बातें कही जाती हैं उन्हीं को छुनकर थे प्रायः कायय कर 
बैठते हैं। इसी से बुद्धिमानों का उपदेश है कि राजाओं के 





राजधानो बताते हैं। वह वड़ा धाम्मिकराजा मान जाता है। 
आइते हैं कि एश वार ब्राष्माणवेकज्ष परी श्रोनारायण के उस के पुत्रक्ञा 
दचिवाई भक्त कोई यजसम्पव्रार्थ आरापे चोर कर सांगने पर 
वह अपनो स्ज़ो के साथ भारा लेकर उत का शरोर श्द्ष चोरने 
ख्गा था। उुउ को धममपरायणत। देख पोछे ईशर ने इसे उस कार्य 
सै थिवारण किया, उस के पुत्र का शरोर पूर्वबल जस्म कर दिया भौर 
आरा लो गछ्ना कौ दूसरो भोर फेंक दिया । वह शाहाबाद में एक- 
चक्रापुरी में गिरा चोर ततौ से वह लगह आग कहताने लगो। 
इसे चिराग्द के उत्तर-पूर्व वेशबा ( प्राचोन बेलुवा) में गोतमबुइ 
का निर्वाण भो बताते हैं। 


(१) 


स्वप्राव से सबंदा सावधान ही रहना इचित है। ऐसे ही 
स्वभाव के कारण धोंसीरामणी के माये भी एकपार वज् 
टृटही तो पढ़ा । आप तत्काछीन रासा के स्नहपात्र होने 
के बदक्के क्रोपभाजन बन गये | छक् पापण्ड से उन का 
प्राण भी अपहत हुआ और उन के दुगे की भी दुर्दशा हुई । 
छुनते हैं कि उन के बंशन अभी तक वर्तमान हैं। 

पूर्वोक्त मोबारकपुर एक कायस्थस्थान है अथोत्‌ बह 
कायस्थों की एक पुरानी बस्टी है भोर वहां कायस्थ श्रीवा- 
स्तव ( दूधरे ) अधिकतर वास करते हैं। परन्तु किसी समय 
बह झुसटभानों का एक प्रधान स्थान था ऐसा भी अनुमान 
किया जा सकता है । एक तो उस का नाम ही मुस्तस्मानी, 
दूसरे वहां मोबारकशाह नामक एक सुविर्यात पीर का 
सम्राधिस्थक माही नदी के तट पर एक आम्नकानन में 
अद्यापि बतेमान है । पहिके आसपास में उन की समान 
की बढ़ी प्रतिष्ठा थी और आज भी उस प्रान्त के छोग, क्या 
घस॒रमान, क्‍या हिन्दू, सभी अपनी मनस्कामना सिद्ध होने 
पर उन की समाधि पर शीरनी न्याज्ञ कराते अर्थात्‌ मिठाई 
चंदाते हैं। बहां अब भी झुसस्पानों का अभाव नहीं है। 

जो हो, मोबारकपुर ग्राम सचमुच बहुत मोबारक है। 
केवक इसी से नहीं कि क्रित्ती समय वहां मोबारकशञाह 
विराणपान ये, परन्तु वहां पण्डित प्रहाददत्त णी, शिव- 
चरण भक्त तथा श्री अवधविद्दारीश्रण जी और भी हरि- 
भक्त होते आये हैं और हमारे चरित्रनायक श्री सीतराम- 
झरण भगवानप्रसाद भी ने उसी ग्राप के ईश्वर-भाक्ति-परायण 
( कानूनगोयसुस्तानघुरी एपरावे भूषित ) एक कायस्य कुछ 
प्रें जन्म ग्रहण किया । 


[ ४) 
हितीय परिच्छेद । 


पूर्वज । 

हमारे चरित्रनायक के प्रपितामह का नाप घु० शम्झ- 
दत्त था। आप एक योग्य सज्जन पुरुष ये। उन के दो पुत्र 
हुए--जेष्ठ, मु० केवलकृष्ण जी और कनिष्ठ, हु राधाकृष्ण 
जी। इल्ाहात्राद से २० मौर पर आहृमगंज नामक स्थान 
में एक नील की कोठी थी। एप० आनंछूड साहिब उस के 
अध्यक्ष थे | उसी में मु० केवककृष्ण जी मीरमुन्शी का काम 
करते ये | उन का वहां बढ़ा अधिकार था। सब छोग उन 
का बढ़ा सम्पान करते थे और वे एक छोकाम्रिय सुजन ये । 
धम्प्रे में भी उन की बढ़ी श्रद्धा और आस्था थी। काम काज 
से अवसर मिलन पर वे सदैव सत्संग का रस पान किया 
करते ये | उन को तौन पृत्र हुए-घु० तुलसाराम, मु० तपस्‍्वी 
राम और झु० बख्न्नी राम। मु० बखूशीराम को कोई 
सस्तति नहीं हुई। मु० तुलसाराम को एक पुत्र बाबू जानकी- 
पसाद हुए जो सब इन्सपेक्टर स्कूछ थे ओर अब पेनशन 
पाकर कभी घर और कभी श्रीअवध में रह कर ईश्वरभजन# 
में समय व्यतीत करते हैं | घु० तुझसीराम जी बढ़े धास्पिक 
पुरष ओर श्री १०८ रामानन्द स्वामी सम्प्रदाय के वेष्णव 
थे। अन्त में बैरागी हो कर आप श्री अयाध्या में रामघाट 
पर निवास करते ये । 





# रेशशरभजम के लिये इन्हों ने खग्मास सोबारकपुर में एक छोटा 
सा सन्दिर सौ वनवाया है। 
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म्रु० तपस्वी राम णी भी श्री १०८ स्वामी रामानन्द जी 
महाराज के सम्प्रदाय के श्री रघुनाथदास # जी के एक 
श्री गुरुपरम्परा । 
“ऑऔरामचन्द्रं खोतांच, सेनेशं, शठद्वेषिणम्‌ ! 
ओऔना्॑, पुण्डरोका्ं, राससिश्रं च, यामुनम्‌ ॥१॥ 
पूछ, रामानुजं चंव, क्रेशंक्र, पराशरम्‌ । 
शोक॑, देवाधिपंचेव, औशेलेशं, वरबरम्‌ १६॥२॥ 
नरोत्तमं च, गन्नाप्रं, सदें, रा्ेग्बरं तथा। 
इारानन्दं च, देव च, श्यासानन्‍्द', चुर्त तथा ॥शा 
विदानन्दं च, पूर्ण च, श्िय नन्‍्द' च, इरषकम्‌। 
राधवानन्द शिष्य औराभानन्द च संचये॥४॥ 
तस्व शिष्य सुरसुरानन्द, स्तामौपदाद्ितम्‌ । 
त़तः ऑऔवलियानन्दं, झैहरियानन्द नामकम्‌ ॥ ४॥ 
ओऔसहिहारिदाधच्, रामंदासं तथेव च। 
विनोदाननन्‍्द मामानं, घरणोदास नामकम्‌॥ ६ ॥ 





औमन्त करूणपूर्वनिधानास्यं समायये। 

औमलत्केवल नामानं, प्रखादों युम पूर्वकम्‌॥ ७॥९ 

३ श्ोमब्चारायण राम चन्द्र जो, २ यो लक्ष्मी सोत। जो, ३ जो 
विष्‌वक सेन ( सेनेश ) जो, ४ शठकोप ( कारिसृत्त वा पराइकुश 
सुनि ) जो, ५ श्रोनाथ सुनि जो, & थो प्रण्करोकाच जो,.७ 
औ राममिश्र जो, ८ जौ १०८ यासुनाचार्य महाराज जो, ८ जो 
पूर्याचाओ् ( सहापूर्ण खासो ) जी, १० भनंत यौ रासानुजाचार्य 
( भाशकार ) स्वामो जो, ११ श्रोकुरेश ( कुरुतारक ) जो, ११ यो 
पराशरभइ जो, ११ जो लोकाचार्य्य ( लोकख्तामो ) जो, १४ जौ 
१०८ देवाचार्य्य ( देवाधियाचाओ ) खामो जो, १५ यो शेलेशाचार्य 
क्लासो लो, १६ ओ बरबर सुनि जो, १७ पुरुषोत्तम ( नरोत्तल ) 


आए । 


झरणागत तथा कृपापात्र शिष्य ये। उन के चित्त का पूरा 
पफाष सवंदा धम्मे की ओर रहता था। साधु महात्माओं की 
सेवा में उन्हों ने कछफत्ता और कानधुर के मध्य अनेक 
स्थानों में श्रमण किला था। जिछा छपरा चिरान्द के महाराज 
श्री जीवाराप जी (युगरप्रिया ), जिछा इकछाहाबाद के 
आीगज्ञातटस्थ बदनपुर के महा।नुभाव श्रीरामदास जी महाराज 
तथा श्री अयोध्या जी प्रमोदबनक्ुटिया के महालुभाव श्री 
रामचरणदास णी उन पर षड़ी कृपा रखते ये। 

कहते हैं कि एक बार श्री जनकनन्दिनी ने कृपापूर्वक 





आचार्य स्ामो जो, १८ योगज्वराघर जो, १८ श्रौ सदाचार्ण्र जो, २० 
ओ राभेखराचारय्य को, २१ यो दारानन्द जो, २२ जो देवानन्द जो, 
२३ ओश्यामानन्द जो, २४ ओ झुतानन्द जो, २४ ज्ोचिदानन्द जो, 
२६ जौ पूर्णानन्द जो, २७ जोजियानन्द जो, २८ श्रौ १०८ इरिया- 
नन्‍्द ( प्रधानानन्द वा इणकानन्द वा सहाानन्द )खासो जो, २०. 
औज १*८ राघवानन्द खासौ जो, ३० अनन्त श्रो भगवान रानानन्द 
( रामानन्दाचास्य खासी ) जो, ११ जो १०८ सुसुरानन्द खासौ को, 
३५ श्रोबलियानन्द को, ३३ श्रोध्ेडरियास््रामो णो, १४ श्रो विद्ारो 
दास को, ३४ श्रोरासदास को, 9६ विनोदानन्द जो, १७ जो १०८ 
चरनोदास जौ, १८ श्री करुणानिधान जौ, १८ शी केवशरास भो। 
भौर ४० खासी थी १ “5 रामग्रादौदाप जो ( परसा ) 





४९१ श्रोगयनरासजो (फुचटो।. ४१ जोरामब्तदाघन (बरसा) 


| 
४३ थ्रो १०८ रघुनाधद|[सजी ४२ स्वामोश्ी १०८ रामचरणदासओों 
( फुचटो ) ( परखा ) 
आप के शिल जो तपस्नो रस । आप के शिष्य ग्रत्यनायक। 
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स्वप्न में उन्हें दशेन दे कर अपने चरणकमछ का आँगूठा इन 
के मुंद में दिया था गिसे वाहक के समान प्रेमपूर्वेक चाठ २ 
कर यथार्थ चरणामृत पान से उन्हों ने आनिषचनीय आनन्द 
छाभ किया था। 

मु० तपस्वीराम एक विद्याजुरागी पुरुष भी ये। आप 
फारसी भाषा के बड़े पण्टित एवम्‌ अन्यान्य भाषाओं के भी 
अच्छे ज्ञाता ये । उन्‍्हों ने “ वकायेदेह्ी ( इतिहास ) ”, 
४ भक्तमाछ की उर्दू टीका ”, “ श्री प्मावतसूचा ”, “/ श्री 
अयोध्यामाहात्म्य ”, “क्थामाछा”, “भप्रेपगड़्तरक् ” और 
+ सीतारामचरणाचैन्ह ” आदिं कहे एक पुस्तकों की रचना 
कीयी। 

श्रीसीताजी के चरणचिन्ह की दो कवितायें यहां पर 
द्दधुत की जाती हैं। आशा है कि पाठकहन्द इन चिन्हों से भूषित 


सकलअथनशक् श्रीमहारानी के चरणकमछों को निज हृदय 
में सप्रेप धारण करके भयानकभवताप से बचेंगे क्‍योंकि-- 
श्ठाढा-धरत चरन तय मातु उर, करत पाप सब छार ये। 
हरत ताप तिहु तुरतहीं, अजब अधूप अँगार ये ॥ 

चरणचिन्ह की कविता | 

# ध्यावहि झुनिन्द्र सीयपदर्कजचिन्हराज सम्तनसहा- 

थक समंगक संदोहहीं | ऊर््धरेखा, स्वस्तिक, औ अष्टफोन, 
रष्टिप, हक, मूसछ, औ सेस, सर, ननजिय जोहहीं॥ अम्बर, 

कपछ, रथ, बज्ञ, जब, करपतरु, अकुस, ध्वजा मुकुट पुनिमन 
सोहही । चक्रजू, सिंशासन, औ यमदंड, चामर, त्यों क्षत्र, नर, 

जपपाछ, बामपद सोहही ॥ ध 
सरजू दक्षिनपद, गोपद, मद्दी, कस, औ पताक, जम्बुफछ, 
अद्ध॑चन्द्र रानहीं। संख, पटकोन, तीनकोन, गदा, भौष, बिन्दु, 
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साक्ति, सुधाकुण्ड, जिवली, सुध्यान काजहीं ॥ मीन, पूर्नचन्द्र, 
वीन, घंसी, औ धलुष, तून, हंस, चन्द्रिका विचित्र चौविस 
विरानहीं | ऐते चिन्ह जनकक्रिसोरी पदपकण के 'तपरमी 
मंगछ मूछ सब छुख साजहीं ॥7” 

+ प्रेप्गज्गुतरक् ” के विषय में भारतभूषण भारतेन्दु बाबू 
हरिअन्द्र # ने छिखा है कि “ ग्रंथ गद्य पद्य (प्राप्नछ भाषा) 
में छिखा गया है। भक्तों का सर्वस्वही है। ग्रन्थकार की 
अनन्यभक्ति ग्रन्थ से दृष्टिगोचर होती है ।” 

हिन्दी के परम रासेक जी० ए० ग्रियर्सन साहिब 
महोदय भूतपूर्व कलक्टर ने हमारे चरित्रनायक के पास इस 
ग्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा था कि “ मेरे पास इतनी पुस्तक 
समाछोचना के छिये आती हैं के मैंने नियम कर छिया है 
कि किसी पुस्तक पर अपनी सम्प्रति न दूँ, किन्तु आप के 
स्वर्गाय पिता (धु० तपस्वीराम) कृत '्रेमगड्तरज” के विषय 
में में इस नियम को भंग करता हूं। सरछ और घुन्दर केख- 
प्रणाछ्ी तथा इस की कतिपय मनोहर कविताओं के कारण, 
मो इस में जहां तहां समावेश्षित हुई हैं, जिस से यह पुस्तक 
रामकथा का मनोरंजक शुलूदस्ता स्वरूप हो गई है, मैंने इस 
इस्तक को बहुत आनन्दपूर्षक पाठ किया है "| 

0 कस ने इस को “ इरियन्द्र ” नामक एक वृदत्‌ जीवनो 
लिणो है जिसे म० कु० रामरणविजय सिंइ “ खब्नविलास” प्रेस 
के वर्तमान भ्रध्यक्ष ने प्रकाशित किया है। 

के ४08 ६० धाह ॥णाए8/ ०६ ७००४४ 8९६ ६० ग्राढ जि. ला।+ 
लंड) 9 हए8- ॥6श 0छोहल्त ६० प्राथ8 & >घोह (0 0१8 ६० 
५० एए णूणिंणा था घाए-.. , ४०ए०ए९, प्रद8 ॥0- ९॒०थू- 
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जौ की एक स्कुट कविता भी हमे मात हुई है, 

से है +/0 ५ स्स्त क्र देते हैं हे 
“जय ज॑ंयाते जय सीतारमन, जय जय रमापति घुखसदन। 
जय राम संक्तदुखसमन, भवभयहरन असरमसरन ॥१॥ 
जय अवधपति रघुकुलमनी, निज दासपरस जिश्वनधनी । 
आनन्दकन्द कृपायतन, भवभयहरन असरनसरन ॥२॥ 
अव्यक्तपेकम्‌ गोचरम्‌, विज्ञानपन धरनीभरमू। 
मण्दरूमहीनिश्च' दमन, भवभयश्रन भसरनसरन ॥३॥ 
छावण्यानेधि राभिषनपन, करिमझिद्हन मंगक्भुवन । 
“तपसी! खुखद करुना-अयन, भवभयहरन असरनसरन' ॥8॥ 

प्र* तपस्वीराम का प्रथम विवाह कायस्थकुछ के 
रीत्यानुमार बाह्यावस्थाही में परगना कसमर मौज मानो- 
पुर हुआ था और उस सहपार्पणी से बाबू छाछसाप्रसाद 
का जन्म हुआ जो अभी तक संसार में वर्तमान हैं और 
जिन के मातुरू विरक्त होकर भ्री अयोध्या महा तुझसी- 
बारी में निवास करने छगे और अब देष्णवपण्डित विखे- 
खरदास के नाम से वहां भसिद्ध हैं। प्रथम पतिन का 
स्वगैवास होने पर १८३७-३८ ३० में मुन्शी जी का दूसरा 
विवाद हुआ । इसी धन्या पुण्यवती खत्री को हमारे चरिश्र- 
नायक हरिभक्त की माता कहछाने का गौरव तथा इन्हें 
निज गोद में खेछाने का सौभाग्य और छुख़ प्राप्त हुआ | 
“मुत्नवती जुबती जग सोई । रघुपति भक्त जाछु छत होई ॥” 

प्व० तपस्वीराम को ५ सन्‍्तति हुई--छाझछसा्रसादणी, 
भगवानप्रसाद जी ( इस ग्रंथ के नायक ) और सीताराम- 
फलबडपाए8 ७०७४ 00 ॥०९०७॥६ ०६ ध# 6 804 #7४०४६७) 86900 ० 
8 7088 च्ाते ण ॥९९०च६ ० (06 एाछ्व।ए९:०९।७॥६ 90७08, 


8०४(६७४४त ॥]70पट्ठ). ६ लिएांएह़ « फोढकबं।ह. हाध्णणटठ 
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सन्द्रपसाद जी- तीन पुत्र; और दो कन्पा। ० तपरधी 
राम जी ईशवर।राधना में मग्न रहते हुये सकल सासारिक सुख 
भोग कर ७० वर्ष की अवस्था में इस्वी सन १०८८५ के 
बैज्ञाख कृष्णनवर्मी बुधवार को ( श्रीरामनवी और जानकी 
नवमी के मध्य ) छपरा नगर के समीप गड्जासरयू के संगम 
पर शरीर त्याग कर साकेतवासी हुए । 


कल 
टतीय परिच्छेद । 


जन्म और वाल्यावस्था । 


यह बात ऊपर करी जा चुकी हे कि हमारे चरित्रनायक 
के पूज्य पितापह मुं* केवछक्ृष्ण जी नोकरी के कारण 
जिछा इछाहाबाद के अन्तगेत आलूपगंन में रहते थे, अतएव 
उन के परिवार के छोग भी प्रायः वहीं रहा करते थे। 
इसी कारण हमारे चरिप्रनायक श्रीसीतारामशरण भगवान- 
प्रासद जी का जन्म १८९७ सम्पव के श्रावण कृष्णनवभी 
को आह्मगंज ही में हुआ | # 
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आवण छष्ण नवमो झबस्बत १८०८७ ( १८४० ईसबो )। 
राशि का साल अवधेशरोप्रसाद । 
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अद्यपि बसंत को ऋतुराण की पदवी दी गई है तथापि 
पावस ही ऐसी ऋतु हे जिस में सप ऋतु्यों का आनन्द 
पिता है और यही ऋतु सब जीवधारियों एम बनस- 
पतियों का पोषफ और आनन्दवद्धेक है। पराबस कवियों 
के चित्त को आइलादित कर देता है। पावस् के समागम 
ही ने जगद्विख्यात कविकुझ-चूरामाण भ्री काहिदास की 
छेखनी से “ प्रेघदूत ” जैसा काव्य प्रसव कराया। श्री झ्ना- 
हिल्याचार््य पं० अम्बिकादत्त व्यास ने स्वरचित “ सुकवि- 
सतसई ” में छिखा है “ जीव जकूद जरू तरु सबे, पावस 
ही उपणाएि। यातें सबेसरूप हरि, प्रगटे पावस मार्हि ॥ ” 
और वर्षाऋतु में श्रावण और भाद्रभासही- अधान है। इसी 
से प्राट;स्मरणीय श्री गोस्वामी तुझसादास जी ने एक 
स्थान में भामनाम की श्रावण और भाद्रमास से उपमा दी 
है “ बषोरितु रघुपतिभगति, तुलसी सालछि छुदास। राम 
नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास ॥ ” इसी से भक्तव- 
त्सछ भगवान ने निनवंश की सुक्रीतिछता छहाछूह एवम्‌ हरा- 
भरा करनेवाले, नामकीर्सन के गरण छुनानेवाछे, ईशरानुराग 
के जलूबरसानेवाक्के और सवेस्वरूप्र की मनोहर मूतति निरख 
प्रयूर के सहशनृत्य करनेवाले "परमभक्त भगवानप्रसाद का 
श्रावण मरासही में जन्म देना उत्तम समझा | 


श्री भगवान के क्रषापात्र एक हरिभक्त के अपने .बंश 
में जन्म ने का प्रभाव इन के घर के छोगों को तसकाझ़दी 
देखने में आया। इन के जन्म के चार पांचडी दिन बाद इन 
के पिता की नौकरी में वेतनहद्ि हुई और पू्वोक्ते एम० 
आनछृह नौलवाछे साहिब ने नौ के खेतों के पटाने के 
सस्पन्ध में किसी म्रश्नंसनीय मवन्‍्ध के छिये इन के पितामह 
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को चांदी का एक कुझूमदान्‌ ओर अर्गेनगामा पारितोषिक 
देकर हमहें सम्भांनित किया । 

घंश की रीते के अनुसार पाँचवें वर्ष में इन का हृण्डन 
तंथा पक्तर परम पुनीत तौर्यिराण में श्रोगक् यध्ुना, और 
सरस्वती के संगम ( तजिवेजी ) पर पड़ी धूमधाम से एकही 
साथ सम्पन्न हुआा। श्री पण्डित समदान णी तथा मौछबी 
श्ुमावहीन ने ऋमानुसार श्री गणेशायनमः तथा मक्तव की 
विधि विधिपूर्षेक कराई | वे दोनों महाश्य इछाहाबादमरास्त 
ही के रहनेवाऊे ये। सुनते हैं कि दोनों महाज्नय बड़े विद्वान । 
थे और दोनों पुरुषों का आचरण भी विमरू एयम्‌ अनु- 
करणीय था। जप ऐसे स्थान में विधिपूषरेक विद्यारस्भ 
कराया जाय तो चिक्त को शुद्धता तथा ईश्ररभक्ति और 
विद्यानुराग में कैस कसर पड़े ! क्‍या वह स्थान जहां किसी 
समय झंढ के इंड ऋषिगण सम्भिझित हो कर हरिभाक्ति 
आदि विषयें की आछोचना किया करते ये, जहां आज भी 
कुम्मादे के समय बढ़ेर महात्मा पघारकर द्शनामिरतपियों 
को आनन्द और पम्मेजिज्ञाुओं को सन्‍्तोष दिया 
करते है, जहां गड्ढा, यधुना एवम सरस्वती एक संग 
विराजमान हैं और जो सब तीर्यों का राजा कहछाता 
है, अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखलछावेगा १--विश्वेषतः 
ऐसे व्याक्ति पर निस के घरवाके सदा हरिभक्ति भें निरत 
रइते आये हों । 

जब इन की अपस्था ७ वर की हुई, इन के पितामह 
प्र* केवरूकृष्ण जी इन्हें अपने साथ छे कर सन्त मश- 
त्माओं का दर्शन कराने क॒गे | आक्षमगंज के पास ही बदन- 
पुर नापक गांव में देष्णवों का एक सिद्ध अख्ोदा था। 
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बहां गज तट पर रुक मन्दिर में औरामदास भी # एऋ 
नामी मशत्पा रहते ये। इन के पितामह इन को बराबर पा 
के जाया फरते ये। उक्त महात्मा तथा अन्यान्य स्थानीय 
साधुनन वाकहूकभगवानप्रसाद पर बहुत स्तेह दरसाते ये। 
इन छोगों ने रामनापकरीस्तेन का बहुत सा भजन इन्हें 
इंटस्थ कराया था। बाऊकभगवानप्रसाद हसे मधुर स्तर 
से गान कर के छोगों को आनन्दित करते और स्वयम्‌ भी 
अनिर्षंधनीय सुख अनुभव करते ये। । 

श्री महात्मा रामदास जी की सेवा में वाकूकभगवान- 
प्रसाद जब जब जाते महात्मा जी इन के मुंह से निम्नक्तिखित 
चौपाई अवश्य कश्वाते और तब इन्हें बहुत सी मिठाई देते ये। 
# सीताराम मनोहर जोरी | कबहुं चितेदों हपरी ओरी ” । 

बाहूकभगवानमसाद निज पितामह तथा पिता जी 
के साथ प्रतिमास के आरम्भ में पूर्वोक्त निझहे आनेरद 
साहिब को सछाम करने भी जाया करते थे | साहिब बराकर 
8), एक बक्स चाय और एक ग्रुच्छा अंगूर का एक नीछे 
बस्र में बांध कर इन देते थे ओर ये साहिब को दोनों ह/थों 
से सझाम करते ये। केवकदाहिन हाथ से सकाम करने के 
छिये कितना ही सिखाये भामे पर भी ये किसी को एक 
हाथ, से संझांप नहीं करते ये, सब को दोनों हाथ जोड़ कर 
प्रणाम करते ये | यह भादत इस को ७ पर्ष से बराबर बनी 
रही। 

बारकाऊ में ये पत्थर के डुकड़ों को छे कर भी झालि- 





# दाष॑ का हैत्तान्स कविवर महावों (प्रछाद ने “भागवतचरित्र 
अन्क्िका ” नामक प्रत्थ में बचत किये है। 
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ग्राम की भावना से उन की पूजा करते थे । पितामह के 
ख्लहपात्र होने के कारण इन के पूजापाठ में कोई रोक टोक 
नहीं करता था। अतएब आठ वे की अवस्था तक इन का 
समय ऐसे ही पूजापाठ के खेकों में तथा सन्त महस्तों के 
दक्शनादि में व्यतीत हुआ | पढ़ने छिख़ने की बात कुछ भी 
नहीं हु । इसी से इन के छघुश्नाता श्री सीतारामचन्द्र- 
प्रसाद जी ने एक स्थान में छिखा है कि “पितामह मु० 
केवककृष्ण जी के विशेष छादुप्यार में रह कर आठ वर्ष 
पॉ्येन्त इन ने पूजा छोड़ और कुछ नहीं सौखा ” । परन्तु सच 
पूछिये तो इन के 'पितामह ने इन का छाडुप्यार करते हुये 
इन्हे बहुत कुछ सिखलाया। उन्हें ने इन्हें सखन सुशीछझ 
बनाया, सदाचारी बनाया, इन के हृदय में प्रेम और भक्ति 
का वीभ बोया | हां ऐसे दुर्बुद्धि मनुष्यों सा काय्ये अवश्य 
नहीं किया जो वाढकों को सुन्दर बख्राभूषणों से आभूषित 
कर गादी पर बिठाये, उंगली धराये नाच तमाशा दिख 
हाने को के जाते हैं और उन को निकट विठा कर बारा- 
इनाओं से हंसी मज़ाक उड़ाते हैं, वरन बच्चों को भी इंसी 
करने को सिखाते हैं, किन्तु जो कोई नौकर चाकर वा घर 
ही का कोई व्यक्ति इन्हें देवदशन को वा साधु महात्माओं 
के पास छे जाय तो उस पर आगभश्ूका होने >रझंगते हैं 
और ऐसा कहते तनिक भी नहीं छणाते कि “अभी से साधु 
फ़ुकौर का दर्शन और पूशापाठ होने छगा, पढ़ना छिखना 
चूल्दे भाड़ भें गया, आगे क्‍या होगा ! ” आगे क्‍या होगा 
सो तो हम नहीं कह सकते और न वाहूकों का छिखना 
पढ़ना ही चूलगा भाद में झोंकना चाइते, पर इतना तो 
अग॒धय करेंगे कि आप की राह पर चलने से दुशचारी और 
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अधम्मी तो निश्रय होना पढ़ेगा और हो सकता है कि जहं- 
झ्ुम भी जाना पढ़े । 

वाल्यावस्था में मनुष्य का चित्त सरकू, कोमझछ ओर 
विशुद्ध उज्ज्वछ् पट के समान होता है उसे निधर झुकाये 
विना परिश्रम झुक जाता है। उस समय के संगजनित ग्रुणावगुण 
की छाया इस पर ऐसी अंकैत हो जाती है कि मिठाये भी 
नहीं मिटती । यदि वाल्पावस्था ही में धम्पैश्चिक्षा तथा अन्यान्य 
उपकारी सुशिक्षा दी जाय तो आगे रोनय ही क्यों पढ़े ? घर 
में कछह ही क्‍यों हो ! बेर की हाद्वे ही क्‍यों हों £ स्वपस्प, 
स्वरेश तथा स्व॒नाति अब्रुराग ही क्‍यों छोप होने छुगे ! अत- 
एवं हारी समझ में इन के धम्पपरायण पितामह जी ने 
बहुत ही उचित काम किया कि ऐसा छादप्यार नहीं किया 
पीस क्षे ये आगे भ्रष्टाचार हों जायं। बरन ढादप्पार 
के साथ २ इन्हें ऐसा बनाया कि औरों के उपदेशाय और 
हिताये आज इन की जीवनी छिखने की बारी भाई । 

बाबू सीतारामचन्द्रपत्ताद जी ने भी अपने पितापह 
पर आक्षेपर के अभिप्राय से पूर्वोक्त बात नहीं छिखी है। 
धाश्मिक पुरुषों के बंधन, एक परम हरिभक्त के श्राता एवम्‌ 
स्वयम्‌ हरिभक्त और विद्वान हो कर वे क्‍यों. ऐसा करेंगे. 
जो घटना हुई थी उसी का उन्हों ने यथाथे छल्ेख किया 
है। हम ने भी इस पर टिप्पणी इस छिये छगाई है कि छोग 
इस का कुछ और ही भाव न निकाछ बैठे और किसीं.पर 
शास्पेत्पादक आश्षिप न करें| 

परन्तु इन के पितामह जी को इन की विद्याशिक्षा की 
ओर सर्वया ध्यान न हो यह बात भी नहीं था। यांदे यह 
बात होती तो भक्तर और विद्यारम्भ की. विधि ही क्‍यों 


[ १६ ] 


कराई जाती । हां ! आठ वर्ष तक नियमपूर्क शिक्षा नहीं 
हुई, यह बात निस्सन्देह स्पष्ट है। 


चतुर्थ परिच्छेद । 
शिक्षा । 


आठ वर की अवस्था के अनस्तर वाहूकभगवानप्रसाद 
अपने मातापैता के साथ निज पैठकग्राप मोबारकपुर में 
आये । वहां आने पर इन की नियमपूवेक शिक्षा का प्रबन्ध 
फिया गया। 'विद्मरप्रान्त में इस समय अड्रेजी का इतना 
प्रचार नहीं था। छोग फरसी अरबी भाषा के प्रेमी ये | 
कापस्थ छोग तो फु/रसी पढ़ना मानो अपना धम्म ही सम- 
झते ये, तभी तो “श्रीगणेशायनमः” के साथ २, बरन उस 
.से पढछे ही, क्ायस्थवाहृफ्रों का मक्तत और “बिश्लि्लाह” 
कराया जाता था। आज भी मक्तत्र कराने की चाह कहीं २ 
प्राचीन कायस्थ-स्थानों में प्रचाछ्ठेत है। तत्कालीन प्रथा के 
अनुप्तार बाछकृभगवानमसाद आठ बे की अवस्था में 
मोबारकपुरनिकट्वतीं ओरूहनपुरनिवाश्ती मौछवी अश्नरफु- 
अडी से फारसी पढ़ने के छिते पठाये गये । मौछबी साहिब 
इन के ख़ानदानी उस्ताद ये। बन ले कुछ पद छेना और 
डन की दुआ का भागी होना शुभ और फल्याणकारक 
समझ गया। सुनते हैं कि मौरवी साहिब फारसीभाषा के 
अरुछे ज्ञाता भोर हिक्‍्पत (चिकित्साशास्त्र) में बढ़े निधरुण ये । 

ग्यारह वर्ष की अवस्था में ये सोबारकपूर के मेडिकल 
पर्नेक्युलर स्कूल में बेठोय गये । मौकवी नहांगीरबखुक्ष 
शाहपुरी इस स्कूछ के प्रधानशिक्षक और बाबू पिनायक- 
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असाद # स्कूछसर्वेपर ये | वाकुकभगवामप्रसाद मौकदी 
साहिब से फारसी और बाबू साहिब से हिन्दी शदे पढ़ने 
झूगे। 

बहुत से पिता अपने पुत्र को स्छूछ था पाठशाड़ा में 
दे कर आप निश्िन्त हो जाते हैं। स्वयम्‌ पढे छिखे 
होने पर भी, भूछ कर भी यह नहीं देखते और पूछते 
कि उन का छड़का क्या पढ़ता है, केसा आचार व्यवहार 
सीखता है ओर कैसी उन्नत करता है? हां! स्कूल में 
भेजने के साथ ही उस के कोट बुठ की त्यारी अवश्य कर 
देते हैं ओर हो सका तो एक नौकर भी छाता ओर किताब 
डछिये उस के साथ छगा देते हैं, मानो स्वयम्‌ किताब छे 
जाना पाप हो अथवा उस से उन के वबंशगोरव में हानि 
होती हो । परन्तु इस का परिणाम प्रायः शोचनीय ही होता 
है। हमारे चरित्रनायक के पिता ऐसे नहों देखे जाते। वे 
घर पर भी इन की शिक्षा की ओर ध्यान रखते ये और 
इन्हें रवयम्‌ भी पढ़ाया करते थे । यह भार उन्‍्हों ने किसी 
ख़ानगी मास्टर पर नहों दिया था। षरन, जैसा कि 
सीतारामचन्द्रप्साद जी के छेख से विदेत होता है, इन 
की शिक्षा के विचार तथा जुमौदारी के कारबार के उलझावे 
से ही इन के पिता बराबर घर ही रह गये। उन्‍्हों ने फिर 
नौकरी की ओर ध्यान नहीं दिया । 

मोबारकपुर में पण्टित म्रहाददत्त पाण्डेय और हरु०प्षिवच- 
रणभगत दो रामानन्दीय सम्पदाय के वैष्णव बड़े विद्वान, 
घार्म्पिक और सदाचारी ये। पहिछे तो एक भ्रधानपण्डित 
आह्मण ये और दूसरे जाति के कोइरी ये, किन्तु फ्रसी में 

# ये पौछे डिपुटो इन्सपेकहर स्कूल बनाये गये | 
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इन की ऐसी व्युर्पत्ति थी कि छोग उस्हे ध्वनशी %हा करते 
ये। ध्रु० हुझसीराम तथा हु० तपस्वीराम उन छोगों का 
बहुत सम्मान करते, उन से प्रायः पिछते और जब कभी 
इन छोगों के पास जाते तो हमारे चरित्रनायक को भी 
बराबर अपने साथ के जाया करते ये। पूर्वोक्त चारों महा- 
श्य मोबारकशाह की कृत्र की बढ़ी इज्जत करते और प्रात 
बे दो एक बार उस के दरशशन को भी जाया करते ये। 

मोबारकपुर में वास करते समय हमारे चरित्रनायक 
रामब्रणसाहु रौनियार से एक छटंकी पत्थर छेकर और 
इसे अपना ठाकुर जी पान कर उस की पूजा करत ये। 
इन के पिताभी ने उक्त ठाकुर णी के योग्य ए% छोटी सी 
चान्दनी और हाथी का खिलौनाआदि भी प्रस्तुत कर दिया 
था और इन की माताजी भोगार्थ समयाज्रुसार भिन्न २ खाद्य 
पदार्थ भी प्रस्तुत कर देती थीं। इन के चचा बख़्शीराम जी 
ने जिन के घर में ये अपने ठाकुर जी की पूना किया करते 
ये, इनें श्री गोस्वामी तुझसीदासकृत रामायण क्री हस्तकि- 
खित ए+ प्रति दे कर इन्हें पुस्तक पाठ करना भी कुछ सिखा 
दिया था और पूननान्तर ये उस पुस्तक का नित्य सप्रेम 
पाठ करते और प्रस्ताद पाते ये। 

मोबारकपुर में जब कभी रामलीछा होती थी, तो वारूक 
भगवानप्रसाद श्री रघुनाघ नी की मूर्ति के पास खड़े होकर 
बढ़े सतह से चमर डुछाया करते और प्रेमपूणे नेत्रों से उन की 
छा अवजोकन किया करते ये । 

१८५५ ई० में इन के पितामह के अज्ञाबुसार इन के 
पिता और चचा में खानपान और कारबार की जुदागी हुई। 

मोब।रकधुर पढ़ने के समय इख्वरंमेम तया इश्वरक्रंपा 
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के विषय में ये अपने शिक्षकों से प्रायः सप्रीते प्रश्न किया 
करते ये और वे छोग भी इन की रुचि इधर देख कर इस 
सम्बन्ध में इन से सानन्‍्द वातोकाप किया करते थे, यहां तक 
कि इस कथोपकथन में कभी २ पठन॑पाठन भी छोग भूछ 
जाया करते ये। १७५५-५६ ३० में एक बार इरिकृपा तथा 
प्रेम विषयक प्रश्न के उत्तर में मोलबी जहांगीरबदूश ने इन्हें 
म्रहस्मदर्जायसीकृत हिन्दी “ पश्मावत ” # तथा “तजूकिर- 
तुरुऔछिया ” एक फररसी की पुस्तक पद फर घुनायी 
और “ नणपुछहुदा” नामक ग्रंथ पढने की इन्हें सम्मति दी। 
परन्तु उस्ताद ओर शागिद में जुदाई होने के पूवे वह प्रन्य 
इन्हें प्राप्त नहीं हुआ । १८५७--५८ ई० में पूर्वोक्त बाबू 
पिनायकप्रसाद ने पटने स खोज कर वह ग्रन्थ इन्हें दिया 





+ अखतालहोन बादशाह ने वित्तोड़ के राजा २त्रतेन को धोखा 
दे कर बन्दी किया था भौर भाज़ा को थो कि जब तक वे निज 
परम सुन्दरो स्त्रो पश्मिनो ( प्मावती ) को नहीं बोला देंगे, सुक्त न 
किये जायंगे। रानो ने यह समाचार पा कर पादशाहइ को कइला 
भैजा कि “में खयम्‌ भातो हुं”। भोर अपने साथ सहक्षियों के बहाने 
सात सौ डोलियों में हथियारवन्द (सिपाहियों को वह इस ढंग से 
छिपा लाई कि आप भो सलासतो से निकल गई भौर पति को 
भौ बन्दोस्थान से निकाल ले गई । चित्तौड़ का दुर्ग पुनः विजय 
इझोने पर वह अपनो सख्थियों के समेत चिता पर बेठ कर भस्म हो 
गई। पादशाइ को खाक हो खाक हाथ लगो। खतो का सतोख 
मष्ट नहों कर सके | उसो कहानी को महस्मटभायलो ने शेरशह 
के राजत्वज्ञाल में काव्यवद जिया है । कवि ने भौमप्तेन के बदले 
रलसेन लिखा है। यह भूल है। जायसो का जन्स लोग सं १६८० 
में बताते हैं। 
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और इसे तथा रामायण और प्रेपसागर इस्हें सम्पूर्ण पद कर 
घुनाया और समझाया एवम्‌ इन के चिक्त में इवरमेष, निज 
निग्र॒ई और तवक्कुछ (हरिआश्रयता) की पुष्टि की | तभी से 
ये सदेष अपने पन को सन्‍्तोष, निमनिग्रह और हरिभक्ति 
की जिला देते रहे हैं एवम्‌ स्व॒रचित पुस्तकों में हन्हों ने औरों 
को भी इन विषयों का सुन्दर उपदेश्न दिया है। छपरा- 
स्कूछ में इन्हें शिक्षकों के साथ धस्मेचचों का छुभवसर 
नहीं मिकछा । 

हम को एक नोट से ज्ञात हुआ है कि इन के पिता भी 
पूनापाठ तथा पर््पसम्पस्धी घातों में इन्हें सहायता देते 
हुये भी इन्हें सांसारिक बढ़ा आदी बनाना चाहते थे और 
इन के चचा ह० तुछसी राम नी इन्हें विशुद ईइवरभेपी बनाने 
की चेष्टा करते ये। घस्मेज्, धम्पेपरायण पिता इन्हें संसार में 
क्यों जकड़ना चाहते ये यह शंका स्व्रभाविक् रीति से उप- 
स्थित हो सकती है। महात्पाओं की बात महात्पा हीं जाने। 
पर हमारा अनुमान यह है कि हन के पिता जी का कदा- 
चित्‌ यह विचार होगा कि यदि गृहरथाश्रप में परिपक्ष हो 
कर ये विरागी बनें तो अधिक छाभ होगा क्‍योंकि छुछ 
काऊ संसारी रह कर पिषय्वॉसना के ग्रण दोष का यथार्थ 
अनुभव होने के अनन्तर जो विराग होगा वह अचक तथा चिर- 
स्थायी होगा; और इस के सिवाय संसार प्ें रहते हुये भी 
तो आदी ईश्वर में मन गा सकता है और उस के प्रेम में 
रगा सकता है। श्री मोस्वरामी तुलसीदास जी ने कहा है ।-- 
“सम से काम करो विधि नाना। मन राखो जहँ कृपानिधाना ॥ 

बस हस से बदू कर सहज और घुरूम क्‍या हो सकृता 
है यदि मनुष्य इस एपदेश का सचधुच्र अवकूम्बन फरे | 


([२१ ) 


इन के पिता जी की अभिराषा पूरी इई। ये गहस्था- 
श्रम में एक ऊंचपदस्थ व्याक्ति हो कर भी सदा विरक्त ही के 
समान रहे और ईशवर के चरणकमकों में इन्हें नित्य नवनेह 
होता गेंया । इन के चचा की भी सनस्‍्कामना छुफछ हुई। 
आज ये संसार से एकदम हुई मोद कर परमभक्त और 
महात्मा हो गये जो बात पाठकों को आगे स्पष्ट विदित होगी । 

अब इन की शिक्षा की शेष कथा अ्रवण कौजिये। आप 
पिडिलपरीक्षा में उत्तौण हो कर और ४ वर्ष के, छिये ४) 
मासिकह्ात्त पा कर १८५९ ३० में छपरा ज़िला स्कूछ में 
भरती हुये । 

बचपन ही से शान्तस्वभावी महात्माओं की सहृति 
और दर्शन से इन का स्वभाव भी बढ़ा हो ज्ञान्त हो गया 
था | स्कूछ में ये बहुत गम्मीरता और श्ान्तभाव से रहते 
थे। दुष्ट छात्रों के सपान न परस्पर छड़ाई झगड़ा करते 
और न शिक्षकों के अपमान ही का कोई काम करते। अत- 
एवं शिक्षकगण और इन के संगी साथी सभी इन से सबंदा 
प्रसन्न रहते ये | इस के सिवाय अपना पाठ भी मन दे कर 
पढ़ते थे निस्त से अच्छे लड़कों में इन की गणना थी। 

छपरा में ये छाहटोछीसलेमपुर मदछा में विशुनपुर 
जिछासारननिवासी ह०जवाहिरपाण्देय # श्रीवास्तव कायस्थ 





# इन के पुत्र वाबू नन्दकुमार पासछेय नोचे के क्षास में इसारे 
चरित्रतायक के सहपाठो थे | सु» जवाहिरपाण्छय तथा बाबू 
सन्दकुमार जो तो अब इस संसार में नहीं हैं, किन्तु बाबु सन्द- 
कुमर के तोन पुत्र वर्तमान हैं जिन में से ज्यं्ठ पुत्र बात्रु लोला- 
घरप्साद पाप य मोखूतारकारो करते हैं। लिख मकान में ग्रत्य 
सायक रहते थे वह घभो तक एक थाकद्ध के पे के प्रस॒वर्तमान 
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के मकान में रहते ये | वहां से स्कूछ एक मीछ के फरासिछे 
पर था स्कूछ जाने की दो राहें थों। एक राह से जाने में 
$। उसो मकान में “श्ोइरिकोतंनससाज छपरा” (१) का अधिवे- 
शनादि इच्चा करता है.। 

(१) बह समाज सं० १८६१( १८०४ ४० ) के ज्य शक्ष बयोदशो 
शनिवार को शबाबू उदयप्रकाश शिरिश्तेदार कलकरो के ढ्दयोग से 
संस्थापित हुआ झोर सौ दिन पहिलोबार विवाइलोला हुई। तब 
ध प्रति रविवार वा शनिवार का श्री इनुसान जो का पूजन,रासचरित्र 
सानस्र का पाठ भौर जो हरिनासकोर्तन हुभा करता है। शभ 
अवसरों पर श्रो खोताराम जो, शोराधाक्ृष्श को तथा ओगौरो शंकर 
जो कौ भांको का भी भोगन्द होता है और लोलाएं भो होतो हैं। 
इस के सभापति वहो बाव्‌ उदयप्रकाश हैं और इस समय इस 
को सभासदों को स'ख्या १२० है जिस में डिपुटौकलक्टर 
झुनृसिफ, वकोल, मोख्तार, बड़े २ जमौंदार, भमले तथा 
अन्धान्य सुशिक्षित जन सब सब्मिलित हैं। जऔौबाबू उदयकप्राग, 
श्री बावू रघुनन्दनप्रसाद, श्रौपस्ष्ित रद्रप्रसाद त्रिपाठी, रो बाबू 
शोलाधर पाण्छेय, रो बाबू दोपतरायण सिह, श्रो बाबू विष्णुदेव- 
मारायण, श्रौवाबू विष्युवक्षभाप्साद, ओ्रौ बाबू मदुकधारों लाल 
ओबाबू महादेवप्रसाद तथा ओ विद्याप्रसाद प्रभुति इस के मुख्य 
सभासद हैं जिन को निपुणता एवम्‌ का््यद्शता से समाज ने 
शैसा गौरव प्राप्त किया है। 

अमारे चरित्रभायक को रुचि के अनुकूल स' ० १८६४ के 
पौष कष्णपत्च में समाज ने श्रो अबध में पांच दिनों तक श्रो 
गिरिजातप, श्रौनारदमोकह, श्री समुसतरूपा का तप, जीराम- 
जनम तथा फुलवारोलौला दिखला कर जो अवधवासियों को 
बड़ाहो आनन्द दिया। सम्त महात्मागण बढ़ प्रसव इये और 
समाज ने महत्‌ यगकाभ किया। 





0 0 ५ के 

विडम्ब होता था ओर दूसरी राह # से आदमी प्ीम पहुंचेतां 
था, किन्तु इस राह की ओर बहुत आबादी नहीं थी और 
इस राह से आने जाने में चोर चाई का भी बहुत भय रहा 
करता था। 

ये पूर्वोक्त दूसरी राह से स्फूछ आया जाया करते ये 
क्योंकि इधर अरप जनसंख्या होने के कारण इन्हें यह 
सुविधा होती थी कि ये चुपचाप मानसिक भजन करते जाते 
ये वाहुफाछ ही से सत्‌मकु के कारण हन के हृदय में ईशवरा- 
झ्ुगग पूेरूप से विकशित हो गया था, अतएवं सावकाश 
होने ही से ये उच्च स्व॒र से वा मनही मन छप्पेरामायण 
आदि पाठ किया करते थे | इसी से ये ढेरे से स्कूछ जाते 
समय नित्य राह ही में छप्परामायण पाठ कर किया 
करते थे। जो छोग इश्वरभनन करने के छिये समय के 
अभाव का बहाना किया करते हैं क्या वे छोग छात्रभगवान- 
पसाद के आचरण से कुछ शिक्ष( ग्रहण कर सहेंगे? चार- 
पाई पर पढ़े २ ख़रोटा मारने का, कचहरी के कामकान 
तथा अन्यान्य पन्धों से अवकाश मिकने पर बोतछ 
हाढन का और ताज गंभीफा खेह़ने का, स्कुछ से 
छुट्टी पाने पर धूपपड़ाका करने का, कुछ न हो तो 
तथा दमकाने और चुरुट की धुआं उड़ाने का समय 
प्रिछता है, पर महा झोक का विषय है कि अधि- 
कांझ छोगों को २४ घैटे में २४ सेकेंड भी प्रेमपूेक की 
बात दूर रहे “ अनख आकस हूं ” ईखर के नाप केने 





# यह राह “ इलियट सड़क” के भास से प्रशिद है। 
कारण यह कि इस सड़क के पास एक जगह दृलियट साहब 
के भाल का एक बढ़ा ताशाव है। 
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का समय नहीं मिछता । तब कहिये चहूं दिसि मंगछ के 
बदऊ़े अमंझ॒ही अमंगछ क्‍यों न हुआ फरे ? 
छात्रभगवानप्रसाद पन लगाकर विद्याध्ययन भी 
किया करते ये और उठते बठते चछते फिरते भगवान का 
भजन भी फर छिया करते थे। ईश्वर के जनों का सदा 
यही काम भी है। 
# ऊठत बैठत सोबत नाम | कह नानक जन के सदकाम ।” 
और इसी अनुराग के कारण श्री भक्तवत्सक्रभगवान 
भी इन पर आदिही से क्ृपाहीष्ट रखने छगे। इस का दो 
घ उदाहरण देखिये | इन के बढ़े भाई बाबू छाकृसाप्रसाद 
जी के श्शुर जिला शाहाबाद कल्यानपुरनिवासी घुन्शी 
राभाजुग्रद सिंह मोख़तार छपरा के दहिआबां महछा में सप- 
रिवार रहते ये । इन के पिता भ्री तपस्वीराम जी ने एऋ 
बार “ पियरी ” का रसम कपड़ा मिठाई आदि दे कर इन्हें 
बास्यावस्था में मोबारकधुर से छपरा भेजा | शहर में आ कर 
एका से उन कपड़ों की गठरी कहां गिर गई और किसी को 
ढस की कुछ सृधि भी नहीं हुई । ढेरे से कुछ दूर उधर ही 
पहुंचने पर जो देखा जाय तो गठरी नदारद। बहुत हूंढे 
ज्ञाने पर भी गठरी नहीं पिछने से ये बाकृस्वभावषश रोने 
छगे। रेरे के पास आ कर एक खड़ा होने पर ये उसी पर 
रोते बैठे रहे, उतरे नहिं। मोख़तार साहिब ने स्नेह और 
आग्रह पूर्वक इन्हें ब्तारा । एकाबान और छोटा नोकर रोने 
का कारण कह ही रहे ये कि इतने में मोखतार साहिब का 
एक नौकर एक गठरी किये आया और सामने रख कर 
ब्ोछा कि “ यही तो नहीं है, मैंने अभी इसे सड़क पर पाई 
है” । रामहझपा से गठरी वही थी । ये कुछ दिन बहा 
आनन्द से रहे । फिर विदा हो कर पीछे चपक्नन, थीती 
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चादर इत्यादि पहिन कर ओर पू्ष घटना के छिये श्र 
का धन्यवाद करते छपरा से घर चक्के ' पहादुपुर में एक 
दुखी घारक को इन्हों ने सब बख्र उतार कर दे दिया। 
एका पर अकेका रहने से अपने भाव ज्ले ( अथोत्‌ रक्षक 
रक्ष्य भाव से, जो इन्हें १८६५ ६० तक बिना किसी 
के रपदेश के अपने मनहीं से रहा ), भगवतस्मरण 
भ्ते प्रकार से करते रह । घर पहुंच कर निश्विस्त 
होने पर, पूछने पर नौकर ने इन के पिता से 
कहा कि “ बबुआ से सकोर पूछिए कि जो कपदे पाये थे 
सो क्‍या किये |” इन्हों ने कहा कि “रक्खा है, भोर को देख 
छीजियेगा। ” भोर को श्री सीताराम कृपा से मोख़तार 


साहिब के दिये कपड़ों से कहीं अधिक सुन्दर कपड़े सिये 
सियाये, रँगे रैगाए और गोटे आदि टैंके गठरी से निकछ्े | 
भक्तवत्सक जनछाजरक्षक श्री भगवान की जय । 

छपरा स्कूछ में पढ़ने के समय एक दिन की बात है किह न 
के मास्टर छास में भूगो पढ़ा रहे थे और छात्रों से भूगोर 
सम्षन्धी प्रश्न कर रहे थे। उस समय ये मन ही मन छप्पे 
रामायण का पाठ करते थे। मास्टर ने इन से भी एक प्रश्न 
किया। ये उत्तर नहीं दे सके और इन्हें स्थानच्युत होना 
पद्ा ज्षि् के छिये इन के शिक्षक ने इन्हें बहुत घिकारा.। 
ये कास के अच्छे लड़कों में थे और असावधानी के कारण 
इन का स्थानच्युत होना मास्टर को बहुत बुरा छगा। कुछ 
देर के बाद मास्टर महाशय ने ढपट कर इन से दूसराम्श्न 
किया। उस समय ये भन ही मन यह पद पद रहे ये “औीपति 
रघुपति अवधपाते, राख छेहु शरण आपना। हुपा करहु 
ओऔरामचन्द्र मम हरहु श्लोक संतापना | ” भरास्टर के ढपट से 
नहके हूंह से जोर से “ अवध ” शन्द निकक् आया ओर 
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संयोगपप्न गही रस मक्ष का इतर भी या। मास्टर साहिब 
प्रसन्न भी हुये और इुछ चकित भी हुये। प्रसक्ष ग्यार्य 
इचर पा कर हुये और चकित इस कारण से इुए कि असा- 
प्रधान रहने पर भी इन के छंद से यथायें उत्तर कैस निकक 
पढ़ा। छात्रभगवानमसद उन की भस्नन्नता और एन के 
आश्रय्पे का ययाये कारण कुछ भी नहीं जान सके । परन्तु 
इन के सहपादियों ने पीछे इन से कहा कि “ मास्टर साहिब 
ले पूछा था कि रघुवंशियों की कौन सी राजघानी थी और 
इसी समय आप के हूंह से ' अवध ! शब्द जोर से निकक 
पद्दा था णो कि उस प्रश्न का उत्त था ? । 

इस घटना की आझोचना में यह प्रश्न उठ सकता है 
कि छात्रों के किये, किसी कारण से क्‍यों न हो, पढ़ने के 
समय ऐसी असावधानी उचित है वा नहीं! असावधानी 
तो किसी को कोई काम करने के समय उचित नहीं और छात्र- 
भगषानप्रसाद सचप्नच विद्याभ्यास में अस्तावधान रहते भी 
नहीं थे। यदि ऐसा होता तो अपने क्लास में अच्छे झड़कों 
में इन की गणना नहीं होती । परन्तु इस सप्रय इश्वर का 
अपनी कृपा का इन्हें तथा अन्यान्य छोगों को कुछ परिचय 
देने एवम्‌ इन की निज कतेद्य में भावी असावधानी निवा- 
रण ही की इच्छा था, इसी से निस्सन्‍्देह ऐसी घटना हुई। 
पाठ समय असावधानी के छिये मास्टर से इन्हें तिरस्कृत 
भी कराया और साथ ही साथ निज कृपाम्भाव से 
इन के मान की रक्षा कर ईनहें बढ़ाई का पात्र भी बनाया 
जिस से मास्टर साहिब की भी मसन्नता हुई। 

इस घटना से इन के हृदय में ईशवरपेम और भी बड़ा 
और स्कूछ पम्ें फिर कमी इन की भसावधानी की बात भी 
नहीं छनी गई । 
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१८६३ ६ में ये ऐंट्रेंस क्ास में पहुंचे। उस क्ना में 
पहुंने के समय इन्हों ने “ तन बन की स्वच्छता ” नाज्नी 
ए*% पुस्तिका हिन्दीभाषा में निभोण की और बिहार के 
तत्काीन इन्सपक्टर औफ्‌ स्कूछ ढाकुर फैन साहिब के 
हाथ में उसे अपण किया। साहिब बहादुर इन से बहुत 
पसझ हुये और उन्‍्हों ने वन्‍्योकुर स्छूठा की सब इन्स- 
पेक्ूरी का इन्हें परवाना दिया। 

बाबू सीतारामचन्द्रपसाद नी छिखते हैं कि “ यथपि 
मौछाना जमीझअह्मद साहिब ऊखनवी ने जिन से ये 
* अखूछाकेजछाड़ी / और “ अखूकाकेनासरी ” पढ़ते थे, 
बहुतही रोका कि इतनी श्राप्रता के साथ नोकरी के छोम 
में नहीं पहना चाहिये, तथापि हित की बात इन के चित्त पर 
नहीं चदी और हरीच्छा से स्कूलों की सब इन्सपेक्टरी इन ने 
स्वीकार कर छी | ” धम्मेपरायण व्यक्ति के छिये हराच्छा 
ही सब से बढ़ कर हितकर बात थी । जो हो, अब इन के 
विद्याश्यास के दिन समाप्त हुये । हनहों ने स्कूछ से विदाई 
हरी, पर शिक्षा विभाग से सम्बन्ध नहीं छुट । २३ बषे की 
अवस्था में सन १८६३ ३० की १४ वीं अगस्त को छात्र- 
भगवानप्रसाद ३०) भासिक वेतन पर पटना में सब्र इन्स- 
पेजटर स्कूछ नियत होकर छांत्रों ओर सिक्षक्रों के काम का 
निरीक्षण करने छगे । 

जब वाहऊुकभगवानप्रसाद छपरा ज़िछा सस्‍्कूक में 
एक नीचे की कक्षा में पढ़ते ये वहां के हेद मास्टर 
( प्रधान शिक्षक ) विकियम फैन ( शवरा्रक् छडण्रण ) 
ने इन की चमत्कृत्‌ बुद्धि देख कर अपने एक छात्र स्वर्गीय 
बाबू तुछसीप्रसाद * से जो तत्काकही ऐल्ट्रेंस परीक्षा में 

* ये अदाक्षत में शकपंटो, सुतरज्जिमो भादि बनेश्ष काम 
कर के पोछे सिरिर्स दर हो गये थे | 
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हस्तौणे हुये थे इन्हें घर पर पढ़ाने की सम्भाते दी और हस्हों 
ने सहर्ष स्वीकार किया । बारकभगवानप्रसाद नित्य उन 
के घर मौना महएछा में जाया करते और वे स्नेहपूवेक इन्हें 
पढ़ाया करते ये । 

बाबू तुझसीमसाद के पिता जी पुरानी चाकू के पक्के 
हिन्दू और बणोश्रम धम्मे के पाछक ये। उन की यह इच्छा 
हुई कि उन के पुत्र का विद्यार्थी उन के पुत्र के समान ही 
सुशीरझ और धारम्पिक हो क्‍योंकि इन के सदोपदेशों से उन 
के पृत्र के हृदय में धस्मेप्रेम प्वछ हो गया था। अतएव वे भी 
समयातुसार इन्हें धार्मिमंक विषयों का उपदेश दिया करते 
ये। अन्य बातें के सिवाय इन्हें यह भी जताते ये कि 
« देखो ! श्री राम के बदके गौढ, खुदा, अरलाह ऐसा शब्द 
कभी नहीं कहना; यद्यपि सब एक ही हैं तथापे तुम हिन्दु- 
सन्तान हो, तुम्तारे मुहं से श्रीराप, भ्रीराप, श्रीराम हो धच्चा- 
रण करना सोहेगा | » ऐसे उपदेशों के छिये हमारे चरित्र- 
नायक उन के अभी तक बहुत बाधित हैं । 

अपने सहपाठियों 4 में हमारे चरित्रनायक को बाबू 
रघुनाथपहाय से बहुत आत्वीयत्व था। ये दोनों मित्र प्रायः 
एक दूसरे के घर आया जाया करते थे | बाबू रघुनाथसहाय 
के पिता हल्दी हीराछाल जो अपने समय के एक प्रसिद्ध 
घकीछ ओर पके हिन्दू थ, इन्हे बहुत प्यार करते थे । 





+ इन के सहपाठी भझादि का सं्तिप्त वृत्तान्त भन्यत्र दिया 
जञायगा। 





६:5२. ८] 
पंचम पारच्छेद । 
विवाह | 

पाठकहन्द मन में सोचते होंगे कि हम ने अपने चरित्र- 
नायक की शिक्षा की कया घुनाई और इन के सब इन्सपेकूर 
स्कूछ नियत होने का हाक कहा किन्तु इन के विवाह की 
बात अब तक क्‍यों न सुनाई? क्या इन का विवाह अभी तक 
नहीं हुआ ! वा इन का यह विचार थाकि अच्छा नोकरी 
पाने पर पश्चिमीय प्रथा के अनुसार अपने पसन्द से विवाह 
किया जायगा ? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं था । 
उस समय जैसे अरप्ठ कुछों में विवाद होता था उसी प्रकार 
१८५७ ३० में मु० ठाकुरप्रसाद की सौभाग्यवती कन्या से 
इन का विवाह हुआ । 

मुन्शी ठाकुरम्साद जिछा छपरा कसमर परगना के 
दिघवारासभीषवर्ती रेपुरा गांव के रहनेवाछे कककत्ता हाई- 
काट के घुख़तार ये । आप के वंश में इस समय युन्शी 
गदाधरप्रसाद और झु० भगवानसहाय वर्तपान हैं । 

परम हरिभक्त एवम्‌ ईश्वरस्वरूप पति की सेवा का 
सुबानन्द लाभ करती हुई चिरकाक जीवैत रह कर इन की 
सौभाग्यवती सहधम्मिणी ने १८९० ६० के बेशाख की 
पू")। को औी गज्मा नी के तट पर अपने मयके में शरीर 
त्याग किया । कोई सन्‍्ताते नहीं होने पर भी इन्हों ने 
अपना दूभरा विवाह नहीं किया। इन्‍्हों ने सोचा होगा 
कि जब इशरेच्छा से एक बन्धन आप ही आप टूट गया 
तो सम्ताविछाम की आशा से दूसरे बन्धन में पुनः पैर 
डालना बुद्धिमानी का काम नहैं। यदि इंशवर को सम्ताम* 
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सुश्न का आनन्द देना होता तो क्‍या स्तरीं के ३३ वर्ष पय्येन्त 
जीवित रहने पर कोई सन्‍्ताते नहीं होती ! यह तो विषयी 
अविवेकी पुरुषों का काम है कि वयोगत हो जाने पर मी 
केवछ सन्‍्तति नहीं रहने का बहाना के कर दो, तीन, चार 
विवाह करते रईं भौर विषयभोग से सम्तृष्ट न हों | ऐसे जनों 
से बढ़ कर उन की गति और भी झोचनीय है जो इश्वरकुपा 
से संन्तान तैपान रहने पर भी एवम्‌ /मूये सफेद अज् 
अजलू आरद प्याम | पुश्त ख़म अजू मे रसानद सछाम ”? 
ऐसी. अवस्था होने पर भी नवीन पत्नी का पाणिग्रदण 
करने में तनिक भी नहीं छज्ाते ' मृत्यु के दिवस निकट 
भहुंचने पर भी इश्वराराधना में मन न देकर कवि कींइस 
इक्ति को साथक करते हैं-- 

४ गिर दन्‍्त गयो तन कम्प भयो सिर केस सुसेतसरो- 
जहि की । डगदेत दगावत हैं तन को छाबे है मनमाहिं उरोजहि 
की ॥ सरदार # न आदर भूप फरें हरें मान महामनभोजहि 
की | सियाराम न भाषत हैं अजहूं ओ इनोज है मौज मनो- 
हे की ॥ 

/ इंसि बातें करें तो वेहि हैँग की त्यों कथाएं करें वहि 
चोजहि की | तिरबनी में जाय परें जो कहूँ तहां बेनी बखा- 





# जी मशहाराजा ईशरौप्रछादगारायण सिंद्र बह।दुर कायो- 
भरैश को सभा के कवि थे। इधर के कवियों में थे एक बढ़े प्रविद 
कवि चुए हैं| इन को रचनाथों में “ इनुसतृभूषण ”?, “ तुखसों- 
भूषण ”, “ मानसभूषण ”, “ कवि प्रिया का तिलक ”, “ रसिक 
प्रिया कौ टौका ?, “ शूंगाररुग्रह ”, “ श्ोखरदासजो के कूटों को 
डोकआा ?, * साहित्वसरसो” भोर “ सतसई का तिशक ” थे उब 
पंथ प्रसिध्द हैं। 
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लत ओजाह की ॥ छखि सूरति प्द्ध बिरागिडुं की उपमा भक्ति 
देत घरोजीह की | के सेवक # बूढ़े भये तो कहा जो इनोज 
है मौज मनोगहि की | ” 

इन्हों ने यह भी विचारा होगा "कि मन्लुष्यक्षरीर न 
सम्ताते उपार्णन ही के छिये भिछ्ता है और न विषयभोग 
ही के छिये। येबातें तो सब योनियों में जन्म छेने से 
होती हैं। श्री गोस्वामी तुरुस्ीदास जी ने कहा भी हे क्रिः- 

“कुकर सूकर करत हैं, खान पान रस भोग । 

तुझूसी ब्यथ न खोश्ये, यह तन भजिबे योग ॥९ 

यह दुलूभ मनुष्यशरीर पा कर आत्मा के करपाण 
का उपाय साधन ही झुरुय करतेव्य है। हां, इस के साथ २ 
निज भरम्मेपदेशित विधि निषेध पर ध्यान रखते हुए 
सांप्तारिक काय्ये साधन भी होता जाय तो कोई क्षति नहीं। 
परन्तु ईवराराधन एवम्‌ आत्मोन्नति को प्रुरुयकम्मे और 
क्षेष सभी करम्मे को गौण मानना ही बुद्धिमानों का काम है। 





# इन के पूरवंज सहाराज सभोलो के दरबार में रहते थे। इन 
के परदादा ऋषिनाथ काशौनरेश श्रो वरिवंडछिंदर जू के दरबार 
में रहने शगे। उन के पुत्र सुप्रखिईं कवि ठाकुर हुए, उन के पुत्र 
कवि धनौरास, लिन के चार पुत्र हुए-कवि शंकर, सेवक, गिवगी* 
पाल ओर शिवगोबिन्द। सेवक ने अपने दादा ठाकुरकवि से कविता 
पढ़ी शो। थे अपने समय के प्रसिद कवि हुए हैं। क्षम्ो राजा 
इन का सभ्यान करते थे । सुनते हैं कि रामप्रसश्रसिह देव जू ने इसे 
गजदान दिया था। थे उन्हीं के वंशधर बाबू इरिशंकर जो के साथ 
रहते थे जो कि खथम्‌ एक चुकवि थे। उन के रसे दुश्भारशतकादि 
कई भअंख छपे हैं। 
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इसी मदार की बातों के विचार से कदाचित्‌ इसों से 

अपना छा वियाह मे किया | 

एक बात यह भी है कि “ जिन रघुवीरचरत 
अलजुरागे। तिन सक्ब भोग रोग सम त्यागे॥” इसी से 
किसी कवि ने कहा ३ :-- 

# परुद्ृत प्रसंग सो सुसंग भव पाये जीव, अपर विषय 
को रंस बाके मन भावे ना। याषत उमंग हैं हिये के सब 
भैग होत, राग रोष मद की तरंग उठे पावै ना । कर धत्ु शर 
कटे सोहत निषंग जाके, घरे नित ध्यान तिहि नेकु बिस- 
राबै ना। ऐसे हरि आश्रित के संग रंभा स्वगेईं की यदि 
रचे रंग पे अनंग अंग आवै ना। ' 

सब इन के छिये दूसरा विवाह न करना कोई आश्रय्ये 
| गा नहीं थी क्योंकि ये भी आदे ही से हरे रंग में रंगे 
हुए थे। 





षष्ठ परिच्छेद । 
गुरु शिक्षा । 
यों तो ईखरमेम का रक्ष हमारे चरित्रनायक के चित्त 
पर वाल्यावस्था ही से चढ़ा था, वाऊ॒कार ही से ये भजन 
का रस पान करते ओर हरिभक्ति का भंवरा हो रहे ये 
हशापि नियपित रीति से दीक्षित हो कर गुरु का शपदेश 
धारण करना भी बहुत आवश्यक था क्‍्योंकिः-- 
(१) “पुरु बितु होय न ज्ञान” ( श्री तुरुसीदास जी ) 
(२) / मत कोह अप भूडे संसार । 
गुरु विज्वु कोह न रुतरसि पार ॥ * 


[शहर] 


(३) * हुश्पोहित तारे भवबारि | 
झुंद्सबो यम से छुटकार ॥ ” 
( भी शुरु नागक ) 
ऐसे मशर्माओों के वाक्य हैं। भतएंव 
बर्ष पीछे अथोत्‌ १८५८ ६० में कार्तिक पूर्णिमा को ये भी 
स्वामी रापचरणदास # जी के श्रणागत हुये। आप्र का 
निवासस्थान छपरा जिडे में बी. एन. डब्ल्यु ( 8, पर. एव. ) 
रेडवे के एकमा स्टेशन के समीप परसा गांव में था। 
महात्मा जी भति वषे ३०-३२ सूर्ति सन्‍्तों के सक्र कार्तिक 
भर श्री सरयू के तौर पर गोदना-सेमरिया में विराजते थे 
जहां मत्येक बपे कातिक को पूर्णिमा को बड़े समारोह से 
मेछा होता है । 
कहते हैं कि न्यायदर्शन के आचाय्ये और म्रवर्तेक भी 
गौतमक्रापै का यहीं आश्रम था जिन की ख्री श्री भाहिस्पाणी 
के श्ञापविभोचन की कथा रामायण में वर्णित हुई है, भर यहां 
उन के नाम से एक पाठज्ञाह्वा स्थापित हुई है जो अब तक वतेमान 
है। इसी स्थान में हमारे चरित्रनायक ने स्ेसुखदायक 
महामूल्यरत्र गुरुमंत्र ग्रण किया ओर उसी समय इन के 
नाथ के साथ “ ओऔसौतारामशरण ” ये कई शब्द भी जोड़े 
गये और तभी से ये “भरी सौतारामशरणभगवानप्रसाद 
कहडाने छगे। 
कैष्णवों में यह भ्रया प्रचकछित है कि श्लिष्य होने के 
समय श्री धुरु पधाराज भी उपासनाइुसार कोई नाम रख देते 
। बह नाम चाह प्रृथक रखा जाय, चाह माता पिता था कुक- 
परिवार बारों के रखे हुए नाम के साथ जोड़ दिया जाय । 
+ पृष्ठ ६६ में गुंई परम्परा देखिये। 





